तरीकऐ फातिहा 


मअ सुबूते फातिहा 


मौलाना अबुल कलाम अहसनुल क्‌ [दरी 











हज .. 
फातिहा बैठे हुए वह पढ़ रहे हैं कब्र फर 
शमअआ बाहर जल रही हैं रोशनी मदफुन में हे 


सुबूते फातिहा व आदाबे फातिहा 





मुफ्ती मुहम्मद हुसैन कादरी रिजवी 


मुरत्तना : । 





अनीस अहमद द नूरी 
 बएहतेमाम _ क्‍ 
हाफिज मुहम्मद कमरुद्दीन रजवी 
नाशिर 


8 


: रजवी किताब घर 


दा 
हि गई] था था छा. | नी 


423, मटिया महल, जामा मस्जिद दिल्‍ली -6 
हु 7॥#. 3264524 













हि ्त के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला 3 
तमाम तअरीफ अल्लाह पाक के लिए और 
दुरूदों व सलाम रसूले करीम के लिए 


फातिहा फ दलाइल व 2, जाश्ल 


हम्दो सलात के बाद हर मुसलमान को मालूम होना चाहिए कि 7 
में इमाम जाफ्र रजियल्लाहु तआला अन्हु की फातिहा हो या शबे बर 
का हलवा, मुहर्रम का खिचडा हो या ग्यारहवीं का खाना। इसी तर 
तीजा हो या दसवां, चेहलुम हो या बरसी, हर एक की असल ईसात 
सलाब है यानी किसी मुसलमान को नफली सवाब पहुंचाना, जो शरीअत् 
में जाइज है (जवाज मौजूद है) इसलिए जिस चीज की असल शरअ 
शरीफ में मौजूद है वो बिदअते कबीहा व सय्यआ क्‍्योंकर हो सकः 
है। हर वह नेकी जिसका सवाब मय्यत को भी पहुंचाया जा सकता है 
(यानी नफली इबादात) अब अगर मय्यत गुनाहगार है तो यह सवाय 
उसके लिए गुनाहों को मिटाने वाला होगा वरना बाइसे तरक्की दरजात 
और ईसाले सवाब करने वाला खुशनूदी हासिल करेगा जो यकीनन बाईसे 
हल्ले मुश्किलात है। ह ५ 


इबादते बदनी के सवाब पहुंचाने के मुतअल्लिक क्ुरआने हकीम में है। 

| ७/५६ 22: ०१ 3५ ०५. और वह लोग जो इन के बाद 
ह आए कहते है कि ऐ हमारे रब 

उन ८/५७७)४ 0६, मगफिरित फ्रमा हमारी और हमारे 
# .:»६ 2५ हे भाईयों की जो हमसे पहले 

हा ०५४४ ७४ ४४. बहालते ईमान गुजर चुके। | 

हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजियल्लाहु तआला अन्हु फरमांते हैं कि | | 

हुज्रे अकरम सल्लल्लाहु अलैह व सलल्‍्लम ने फ्रमाया- हा, 
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मुर्दा की हालत कब्र 
हुए फरियाद करने वाले 
होती है वह इन्तजार करता हे 
उसके बाप या माँ या भाई कीया 


च् 
म॑ 
के 
की तरह 





दोस्त की तरफ से उसक 
पहुंचे और जब उसको कि 
दुआ पहुंचती हैं ता उस दुआ 
पहुंचना उसको दुनिया व 

से महबूंबतर होता हैं और बेशक 
अल्लाह त्तआला अहले जमीन की 
558 सें अहले .कुबूर को पहाड़ों | 
की/मिस्ल अज्जो रहम- करता 
है। और बेशक जिन्दों का तोहफा 

मुर्दों की तरफ यही है कि उन के 
लिए बख्िशिश की दुआ मांगी जाए। 


च्ततज-3+>+ 


*। ५) । 






हजरत अबू सईद खुदरी रजियल्लाहु तआला अन्हु फ्रमाते हैं कि | 


हुज़ूर सल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने फरमाया + । 
कयामत के दिन पहाड़ों जैसी | 
है हलओी &#४ नेकियां इन्सान के (आमाल से) | 
हर , लाहक होंगी तो वह कहेगा कि यह 
ए७ॉ ८३५५ ५०४) 0५ ००५... कहां से है 25 8 जाएगा कि 
तुम्हारी औलाद के इस्तगफार | 
८४५४,४, ,४८..५ ४६४ ९४५७ के सबब से है जो तुम्हारे लिए 
किया गया हे। 

हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हु.जूरे 
अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने फ्रमाया कि अल्लाह तआला ने | 

जन्नत में अपने एक नेक बन्दे का दर्जा बुलन्द फरमाया - 
। तो वह अर्ज करता है ऐ मेरे 
45 ९ 9/७ (2 ४ (०) ५४ 0४४ रब मेरा दर्जा क्योंकर बुलन्द हुआ? 
५ »». इरशाद हुआ कि तेरा बेटा जो तेरे 
५४ ४,४ | |५४४७८-०४५ लिए दुआए बख्शिश मांगता है इस 

| के सबब से। 


022/५॥॥ 

















रा हदीस से साबित हुआ कि अगर किसी नेक बन्दे या किसी 
बुजुर्ग के लिए दुआए बख्शिश की जाए तो उसके दर्जे बुलन्द हो जाते 
है। और गुनहगार के लिए की जाए तो उससे सख्ती और अजाब दूर 
हो जाता है जैसा कि पहले बयान हुआ। ेु | 
हजरत अनस रजियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूरे अकरम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फरमाया - ां ह 
बट 6 २72 प्र०2 2८ 4०४ * «४ उम्मते मरहूमा है 
७४ (#य घ>+ के 6०265 बताहों हक साथ 
७ है 2४) ६ 43, दाखिल होगी और जब काब्रों से 
कल न ओ 8" निकलेगी उस पर कोई गुनाह नही 
७७ “४८5 (5 ५४3४ होगा। अल्लाह तआला मोमिनों क 
| ५ »; » , इस्तगफार की वजह से उसको 
०४८ (४ )॥४#८००१ गुनाहों से पाक व साफ कर देगा। || 
हजरत अली करमल्लाहु वजहू फरमाते है कि हुज़ूर सल्‍लल्लाहु अलैहि || 
वंसललम ने फ्रमाया - कु हर हि 
204 68, ,७६॥ ७5 शख्स कब्रों पर गुजरा और 
(%% है (532५०॥ ७/ ० उसने सूरह इख्लास को ग्यारह 
2. मर्तबा पढ़ा। हु उस का सवाब 








न्‍ 


७ 5» 


रू 


58 87% &7। 
५८] (० ) (० 3० ] 


, मुर्दों को बख़्शा तो उसको मुर्दों की 
५ 6» ४ । ५/%»४ तअदाद के बराबर अज् व सवाब| 
3 है... मिलेगा। 


५४09: 
हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु फ्रमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु| 
अलैहि व सललम ने फ्रमाया- ह 
मी जो शख्श कब्रिस्तान जाए 
७४७४ | ४ ४.१४०॥ |>+१ ० ४ एक मर्तबा सूरह फातिहा 
(४९! उछी 222. #/> ४ #॥॥ ढ3 386१० (८] 4 र्‌ क्ुलहुक्ल्लाहु अहद और | 

जी न अल ०५ ५०४। अलहाकुमुत्तका-सुरू पढ़ कर कहे 
८७.४ ५ ६॥0 ॥ 08 “/8६2॥ कि ऐ अल्लाह! जो कुछ मैने तेरे 
् ८४४ ७५ कलाम से पढ़ा है उसका सवाब मैंने|| 
"सी 





(६ 
हा 








हि का ७५४ » ० ५७ ५ 
०५५० ०2 9० ०2,१५०) 


'५७9॥ (१2568 ५७ 





»- ५१५५ ७: आओ 2. 
9०५ 3/#७ ,७०)॥ हल 3 ।3] 
0 # ७५ >62;40 80 
>5णी [७0 ७03 /७॥ ७ 

ह> /00.4४॥ 
इमाम नव्वी रहमतुल्लाह अलैह 


:4०॥४४:.॥/४ ० 
०४ ५४४ ७०४, ०,॥ ५ 


रन 53७, 2१४४ श 
७५» ६०४ 2 253 ७-० 


80४ 8 (&9,0॥,> 


इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते है- 






इन कब्रों वाले मोमिनीन और) 
मोमिनात को बख़्शा तो वह तमाम 
मुर्दे अल्लाह तआला की बारगाह 
में उस के लिए सिफारिश करते 


हैं। 


कि जब तुम मकाबिर यानी | 
कब्रिस्तान जाओ तो सूरह फातिहा || 
और मऊजूतैन और सूरह इख्लास || 
पढ़ो' और उन का सवाब अहले || 
को पहुंचाओ। क्‍यों कि || 
वह उनको पहुंचता है। 


फरमाते है- 

जाइरे क़ुबूर के लिए मुस्तहब 
यह हैं कि -जितना उससे हो सके 
कुरआन पढ़े और अहले क्ुबूर के 
लिए दुआ करे इमाम शाफओ ने 
इस पर नस पेश की है और तमार्म 
शाफओ हजरात इस पर मुत्तफिक 
है और अगर कब्र पर क़ुरआन 
शरीफ खुत्म किया जाए तो और 
भी अफजल है। 





_ हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह औलिया किबार में 
से है। फ्रमाते है कि मैं जुमे की रात को कब्रिस्तान में गया। मैने देखा 
कि वहां नूर चमक रहा है। मैने ख्याल किया कि अल्लाह तआला ने 
कब्रिस्तान वालों को बख्श दिया है गैब से आवाज आई ऐ मालिक बिन 
दीनार यह मुसलमानों का तोहफा है जो उन्होंने क॒ब्रों वालों को भेजा 
है। मैने कहा तुम्हें खुदा की कसम है मुझे बताओ कि मुसलमानों ने कया 
तोहफा भेजा है? 


3हवता5ठ ठछए एब्ात5ठ्वाव 
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35०8! 
%८॥ 5४०४५ ५७ ४) ४, 
20% ४) ०,88९ 


१७» ह के $ 


&४४5 20 ॥ 9 हि 


हे ५] के ॥ (5.] # 8 8, मन । 
०४४ 4०) ७ २2४०) |»॥ 
नारे ७ लक हैँ हा 


3905 ४८०॥ ४७ ॥॥ |>५6 
७ ,+०। (४,)3,-/ 3 &<.७॥ 

५० >प्णी) 
(8 2८४ # 0962५ 0४ 
40 3० ७ ८२४ 2७०८४ 
: 0५% ५ 2४ ७-०) ५४ । (डा 
40 ,&.४ ५9 39% ५७ ७ 2 
७! 
ज0४ ७ ७॥$ ४ ७४ «| 
हज गेथन। 25४ ४४ थे। (2) 


७, ८.४ «.:.॥ ४ ७ ,« 
४ ४5 09०॥ 0४९ («०० 


रत 

ह बढ 
दा 

नी 
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१७ २८ २ 


42४ ७॥॥,,॥ 3७ <४ 


किवापत ण पापा 


प्ज्चा 


क॒याम किया तो उस 

दो रकअतें पढ़ीं और 

रकअतों में सूरह फातिहा ; 
पहली रकअत में .कुल या अय्युहल 
काफिरूना और 
कुल हुवल्लाहु 


दूसरी रकअत म॑| 


अहद पढ़ा और| 


कहा ऐ अल्लाह! इन दो रकअतों | 


का सवाब मैंने इन तमाम कब्रों वाले 
मोमिनीन को बख्शा पस॒ उस की 
वजह से अल्लाह तआला ने हम 
पर यह रोशनी और नूर भेजा है 
और हमारी कब्रों में कुशादगी और 
फरहत पैदा फरमाई है। हजरत 
मालिक बिन दीनार फरमाते है उस 
के बाद पं हमेशा दो रकअतें 
पढ़कर हर जुमेरात में मोमिनीन 
को बख्शता। एक रात मैंने नबीए 
करीम अलैहित्तहीय्यतु वत्तस्लीम 
को ख़्वाब में देखा, फरमाया ऐ. 


मालिक बिन दीनार। बेशक अल्लाह | 


ने तुझ को बख्श दिया। जितनी 
मर्तबा तूने मेरी उम्मत को नूर का 
हदिया भेजा है और उतना ही 
अल्लाह ने तेरे लिए सवाब किया 


है। और नीज अल्लाह तआला ने| 
तेरे लिए जन्नत में एक मकान 
बनाया है जिस का नाम मिनीफ | 


है मैंने अर्ज किया मिनीफ कया हे? 
फरमाया जिस पर अहले कक 





भी झाकेंगे। 









के जाबिर रजियल्लाहु अन्हु फरमाते है कि जब हजरत सअद 
इब्ने मआज्‌ रजियल्लाहु तआला अन्हु की वफात हुई तो हमने हुज़ू 
अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के साथ उन पर नमाजे जनाजा पढ़ी। 
फिर उन को कब्र में उतार कर उन पर मिट्टी डाल दी गयी। उसके 
बाद हुज़ूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने तकबीर व तस्बीह पढ़ना शुरू 
कर दी, हमने भी आप के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। देर तक पढ़ते 
रहे। का 
आह न्‍/ ॥ 02.६ ॥& तो किसी ने अर्ज किया या 
| >>च० (| 40 0+०)४ (४४ रसूलुल्लाह! आपने तस्बीह व 
५७ ० ४८०४-७४ 0४0: ४ तकबीर क्‍यों पढ़ी? फ्रमाया इस 
बह लता 22] नेक बन्दे पर उसकी कब्र तंग हो 
॥ ५० / (५० ०.5 (४५७४ /५४) जयी थी। हमारी तस्वीह व तकबीर 
१2 के सबब से अल्लाह ने उसको 
फराख कर दिया है। 
इस हदीस से हुज़्रे अकरम सल्लल्लाहु' अलैहि वसल्‍लम सहाबाए 
किराम रिजुवानुल्लाह अलैहिम का कब्र पर तकबीर व तस्बीह पढ़ना 
और उनकी तकबीर व तस्बीह से साहबे क॒न्न को फायदा पहुँचना अजृहर 
मिनश्शम्स है। अगर गौर किया जाये तो इससे बाद अजू दंफन कब्र 
पर अजान देने का मसला भी समझ में आ सकता है। 
मौलवी मौहम्मद कासिम साहब नानौतवी बानी मदरसा देवबन्द 
फरमातें है - ' 
हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह के किसी मुरीद का रंग यकायक 
मुतगृय्यय हो गया। आपने सबब पूछा तो बरूए मुकाशिफा उसने कहा 
कि अपनी माँ को दोजख में देखता हूं। हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह 
ने एक लाख पांच हजार बार कभी कलमा पढ़ा था। यूं समझ कर कि 
बाज रिवायतों में इस क॒द्र कलमा के सवाब पर वादा-ए-मगृफिरित है। 
अपने जी ही जी में,उस मुरीद की माँ को बख़्श दिया और उसको इत्तलाअ 
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हक दी। मगर बख्शते ही कया देखते है कि वो नौजवान हश्शाश ब 
है आपने फिर सबब पूछा- उसने अर्ज किया कि अब अपनी वालिदा 
को जन्नत में देखता हूं - सो आपने उस पर यह फरमाया कि उस 
जवान के मुकाशिफा की सेहत तो मुझको हदीस से मालूम हुई ओर हदीस 
की तस्हीहू इस मुकाशिफा से हो गई। 


म्मसस्स्क8 5 म्म्प्स्ल्ध्व्ट लल्ड से. 











(तहज हजारूउन्ना 
हजरत सअद बिन इबादह रजियल्लाहु आन्हुमा ने हाजिर होकर 
अर्ज किया। या रसूलुल्लाह मेरी माँ मर गयी है। | 
तो कौनसा सदका अफजूल 
८० गा ४ है (जो माँ के लिए करूं) फरमाया 
जा कप । तो हजरत सअद रजियल्लाहु 
“५ ,&र अन्हु ने कुंआं खुदवा दिया और 
जल अ की यह सअद की माँ के लिए 
॥ 
इस हदीस में यह बात निहायत ही काबिले गौर है कि हजरत सअृद 
रजियल्लाहु अन्हु जैसे जलीलुल क॒द्र सहाबी फरमा रहे हैं 
कि यह कुंआं सअद की माँ के लिए है यानी उन की रूंह को सवाब 
पहुंचाने की गृर्ज से बनवाया गया हैं इस से सराहतन साबित हुआ कि 
जिस की रूह को सवाब पहुंचाने की गर्ज से कोई सदका व खैरात की 
जाए अगर उस सदका और खैरात और नियाज पर मजाजी तौर पर 
उसका नाम लिया जाए यानी यूं कहा जाए कि यह सबील हजरत इमाम 
हुसैन और शोहदाए करबला रजियल्लाहु अन्हु के लिए है। या यह खाना 
यह नियाज सहाबाए किबार, या अहले बैत अतहार, या गौसे आज़म 
या ख्याजा गरीब नवाज के लिए है। तो हरगिजू-हरगिज उस सबील 
का पानी और वह खाना और नियाज वगैरह हराम न होगा। वरना फिर 
यह कहना पडेगा कि उस कुएं का पानी हराम था। हालांकि उस कएं 
का पानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम और सहाबा किराम 
रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमऔन और बाद में ताबओन और तबअ 
ताबऔन और अहले मदीना नें पिया। क्या कोई मुसलमान कह सकता 








गा कि उन. सब मुक॒दस हजरात ने हराम पानी पिया था? मआजल्लाह | 
कोई मुसलमान तो ऐसा कह नहीं सकता। जिस कुएं के पानी के 
मुतअल्लिक यह कहा गया कि यह सअद की माँ के लिए है उस कएं|| 
का पानी नबी करीम अलैहित्तहियतु वत्तस्लीम और सहाबाए किराम के 
नजुदीक हलाल व तय्यब है तो जिस सबील के पानी के मृतअल्लिक 
यह कहा जाए कि यह इमाम हुसैन औरें; शोहदाएं करबला रजियल्लाह | 
अन्हुम के लिए है या यह नियाज्‌ वगैरह फलां के लिए है तो वह मसलमानों | 
के नजदीक भी हलाल व तय्यब है। ! 
कि २ (| 600 शक कि | 
जब आपने मसला ईसाले सव़ाब को अच्छी तरह से समझ लिया|| 
है तो यह भी मान लीजिये कि ग्यारहवी, कूंडे, सबील, तीजा, साता, चेहलुम | 
और बरसी वगैरह यह सब ईसाले सवाब के नाम है। और ईसाले सवाब 
क़ुरआन व हदीस से साबित है जैसा कि ऊपर बयान हुआ। तो अब! 
उनके जायज होने में क्‍या शुबहा रहा। | 
मय्यत पर तीन दिन खास कर सोग किया जाता है। बुज़ुर्गों ने|| 
'फ्रमाया तीन दिन सोग क्‍या है अब उठने से पहले चन्द घर के अफ्राद[[ 
मिल कर कुछ सदका करो। कुछ पढ़ो और उस का सवाब मय्यत कौ || 
रूह को पहुंचा कर उठो। इस का नाम सोयम या तीजा मशहूर हो गया। | 
और हजरत शाह वलीयुल्लाह साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह || 
का भी तीजा हुआ। चुनांचे हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस|| 
देहलवी फ्रमाते हैं - ! 
"रोजे सोयम कसरते हुजूम मरदुमे आं क॒द्र बूद कि बैरून अज्‌ हिसाब | 
अस्त, हिश्ताद व यक कलामुल्लाह बशुमार आमदह व ज़्यादह हम शुद्रः | 
बाशद व कलमा रा हेसर नीस्त" (मल्फूज[ते अजीजी 55)|| 


तर्जुमा - तीसरे दिन लोगों का हुजूम इस क॒द्र था कि शुमार से|| 
बाहर है। इक्यासी कलामुल्लाह खत्म हुए। बल्कि इससे भी ज़्यादा ह०| 









































और कलमा तय्यबा का तो अन्दाजा ही नहीं कि कितना पढ़ा गया। || 
आदाब प्रादाबे (४०॥ 68 हे 


आंदाबे फातिहा का लिहाजु रखना जरूरी है।" हलाल और पाक 
चीजों पर फातिहा देना चाहिए फातिहा लोगों को दिखाने और अपनी 
की गुर्ज से न हो बल्कि ख़ालिस अल्लाह के वास्ते हो। बेहतर | 
है कि अपने घर में फातिहा की चीजें पकाई जायें क्‍योंकि घर की चीजों 
में एहतियात बहुत ज्यादा होती है और अगर घर में न पका सकें तो 
बरदर्जा मजबूरी किसी परहेजुगार मुसलमान (अहले सुन्तत व जमाअत|| 
से ख़रीदें। किसी गुस्ताखे रसूल से हरगिजु न खरीदें क्योंकि यह 
परहेजुगार तो कया गुस्ताखी के सबब मुसलमान भी नहीं होते) की दुकान 
से खरीद कर फ़्ृतिहा दिलायें और ऐसी चीजों पर फातिहा दिलायें जो 
ख़ुद को पसन्द हों या आम तौर पर हर शख्स पसन्द करता हो मसलन 
हलवा, मिठाई, खीर और वह चीज जिस में शकर पडी हुई हो क्योंकि 
हुज़ूर पुरनूर सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन मीठे| 
है और मीठी चीजों को पसन्द हे है। और क़ुरआंन करीम में फरमाया 
गया है कि “हरगिज्‌ भलाई को नहीं पहुंच सकते जब तक कि खुदा 
के रास्ते में महबूब चीजों को सर्फ न करो” और इससे ज्यादा कौनसी 
चीज महबूब होगी जिस को खुद अल्लाह के महबूब हमारे मतलूब 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम ने पसन्द फरमाया हो। इसी तरह गोश्त 
पर फातिहा देना है क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने,गोश्त | 
को भी पसन्द फ्रमाया है और मीठे नये फल, शहद, शरबत, दूध, पुलाओ क्‍ ! 
जूर्दा और हलीम वगैरह इनमें से कोई एक शै हो या सब हों बल्कि [| 
उस शै को मुक॒द्म किया है जो उसको पसन्द हो जिस की फातिहा 
या नजर करना मकसूद है। जिस जगह फातिहा दी जाए वहां लोबान|| 
या अगरबत्ती भी सुलगाये तो बेहतर है। 
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.' बाद शजर-ए-मनन्‍्जूम एक बार पढें। 


फिर दोनों हाथ उठा कर दुरूदे पाक ८४००४४५०%०८. ३. 

१॥.... ५०४४ ८... ४ पढ़कर यूं बारगाह इलाहा म॑ अ करें कि 
नअत ख्वानी, जिक्रो अज॒कार, कसीदा गौसिया, कियाम, दुरूदों सलाम 
(नफिल नमाज) तिलावते क़ुरआन मजीद, खुत्म शराफ्‌, ठतबरुकात तझआार 
शीरीनी, फल फ्रुट, गूर्ज यह कि ऐ अल्लाह जो कलिमात ठब्यबात पहल 
या इस महफिल में पढ़े या सुने गए इनमें जो भूलकर या जानकर गुलतठिया 
खामियां पैदा होगई हों उनको माफ फरमा और उसकी इस्लाह की तठोफौक 
इनायत फ्रमा। ऐ मेरे रब अपने महबूब मुकर्रम क॑ सदके.इस का कुबूलियत 
का दर्जा आता फरम; और अपने फजल व करम से सवाब इनायत फरम 
कर इस सवाब को पहुंचा बखिदमते अकदस हुज़ूर पुरनूर सब्यदुल 
मुरसलीन शफौउल-मुजुनबीन रहमतुल लिलआलमीन सल्लल्लाहु अलेहि 
वसललम की बारगाहे आली में आपके सदके व तुफैल तमाम अगख्बियाए 
किराम खुलफाए राशिदीन अहले बैठ किराम व जुमला सहाबा, ताबओऔन, 
तबअ ताबओऔन, अइम्मा मुजतहदीन व अइम्माए तरीकृत (जुमला मशायखे 
तरीकत व सिलसिला) खुसूसन हुज़ूर गौसे पाक शैख सब्यद अब्दुल 
कादिर जीलानी रजियल्लाहु आअन्हु व ग्रीब नवाज ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती 
अजमेरी रजियल्लाहु अन्हु जुमला सादात व जमीअ बुज़ुगनि सिलसिलए | 
आलिया, कादरिया, चिश्तिया, सुहरवर्दिया, नकशबंदिया, उवैसिया 
वगैरह-वगैरह व जमीअ अरवाहे सिद्देकीन शोहदा व सालिहीन, औलियाए 
किराम, सूफियाए इजाम (मुतक॒द्दिमीन से लेकर मुतआखिरीन तक) जुमला 
मोमिनीन व मोमिनात, मुस्लिमीन व मुस्लिमात अगर पीरो मुर्शिद या 
वालिदैन में स कोई जिन्दा ही हों उनको भी संवाब बख॒शें। खुसूसन 
जिसको बखशना मकसूद हो उस का नाम लेकर उनकी खिदमत में सवाब 
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हे करें। | (.& ४०४८० ८७०॥ ४॥ 0/५,4 205 6८, 5 /« 
* फिर मुन्दर्जा बाला तमाम बुज़ुर्गों के तुफेल रब्बुलइज्ज्त से अपने 
वास्ते नेक दुआ कबूल करने की गुजारिश करें। खुसूसन ईमान पर खातमा 
की दुआ जरूर किया करें। क्‍यों कि आए दिन नये-नये फितने और 
नये-नये मजाहिब नमूदार- हो रहे है। गुमराह होने में कुछ देर नहीं लगती। 
अल्लाह तआला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम के सदके रहबर 
नुमा ईमान के रहजनों, लुटेरों से बचाए। आमीन0 ८६:५७, ०॥8| | 
आखिर आयत तक फिर (2.,६७५४५७ ५४.५8 /० | 

७५७ ७... 4॥॥ पर खत्म करें। | 

नोट:- औरत और नाबालिग बच्चा भी फातिहा पढ़ सकते हैं। शर्त 
तलफ्फुूज सही अदा करना है वरना बालिगु मर्द भी खुद न पढ़े किसी 
ख़ास सुन्‍नी कारी से पढ़ायें और सही पढ़ने की कोशिश करते रहें। 
बे-अदब और गुस्ताखे रसूल से फातिहा न पढ़ायें कि यह भोली सूरत! 
जालिम आहिस्ता-आहिस्ता बद दुआ बल्कि गालियां तक देकर मुंह पर 
हाथ फेर लेते है और अपने हम अकीदा दोस्तों में बैठ कर खूब मजाक 
उड़ाते हैं। लिहाजा तमाम अहले सुन्‍्नी हज्रात खास एहतियात रखें। 








हि े 
अहले सुन्नत के सारे मुहद्दिंसीन व॑ फुक्हा और जुमला अइम्मए इस्लाम 

और मशाइखे तरीकत का मुत्तफिका अकौदा है अपने हर अमले खैर 

का सवाब किसी भी मोमिन मर्द को पहुंचाया जा सकता है। इसी का 

नाम ईसाले सवाब है फांतिहा मुरव्विजा, उर्स शरीफ, ग्यारहवीं शरीफ, 

[खत्म ख्वाजगान, फातिहा शबे बरात, फातिहा मुहर्रम, तीजा, चालीसवां 
ई यह सारी चीजें ईसाले सवाब ही की मुख्तलिफ्‌ शकलें है और 

अगर इन सारी चीजों का आप तजजिया करें तो यह बात वाजेह तौर 

पर आपके सामने आजाएगी कि यह सारे उमूर तिलावते कुरआन पाक, 

सदका व खैरात, तआमे मसाकीन और अजुकार व दाअवात पर मुश्तमिल | 

हैं। और 'इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि कं सारी चोजों 

के जरिये ईसाले सवाब की बुनियादी किताब व सुन्नत और फिकहे हनफो, 















.. मौजूद हैं। ह - | 
चुनांचे फिकहे हनफी की मुस्तनद किताब हिंदाया में है। 

ह “यानी अहले सुन्नत का अकोदा 
है कि आदमी अपने अमल का | 
सवाब दूसरे शख्स को बख़श | 
9.०॥ ७०४०) ५ ४४१७३ सकता है चाहे नमाज का हो या । 
रे हि रोजा का हो या सदके का और | 
इसके अलावा किसी भी अमले खैर | 
का। जैसे तिलावते क़ुरआन या।| 


|| 
अजुकार वगैरह। | | 
| 

.ढ.. यानी इमाम आजूम अबू हनीफा। | 
और इमाम अहमद बिन हम्बल और | | 
ह हि अचक जम्हूर सल्‍फ सालिहीन का मजृहब || 
३५० 22 »४...। )॥३०-3) यह है कि इबादत बदनी व माली 
का सवाब मुर्दों को पहुंचता है। | | 

अब रह गई बात हैअत कुजाई यानी मखसूस शक्ल की तो वह 
ईसाले सवाब के लिए शर्त लाजिम नहीं है। बल्कि वह अमली # 
पर मबनी है। मिसाल के तौर पर खाना या शीरीनी सामने रख कर 
क़ुरआन की आयतें पढ़ना और उसका सवाब किसी मुर्दे की रूह को 
पहुंचाना तबओ इस्तेहजार और क़ुव्वते एहसास की तस्कीन के लिए 
है और मुतअद्दिद हदीसों में इसकी भी असल मौजूद है। । 
' जैसा,कि बुखारी और मुस्लिम की मुतअद्दिद रिवायात में आया है| 
कि हुज़ूरे अकरम सललल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मवाकेअ पर 
खाने की चीजों को जमा करके अपने सामने रखा और उन पर बरकत 
की दुआ फ्रमाई। ईसांले सवाबं ही के सिलसिले. में यह हदीस भी आई 
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और शरह फिकहे अकबर में है। 


“०9 छा (अं लि, ४ 





















है कि हजरत सआद रजियल्लाहु अन्हु नें जब अपनी वालिदा  ] 
के ईसाले सवाब “के लिए कुआं खुदवाया और वह तैयार हो गया तो|| 
हुज़ूरे अकरम सलल्‍लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम कुएं पर तशरीफ ले | 
गए। और उसके सामने खडे होकर इशदि फ्रमाया. - 

इस कुएं का पानी सअद की माँ के ईसाले सवाब के लिए है।. 

और खाने की चीज को सामने रख कर सवाब पहुंचाने की गूर्ज 
स्ष दुआ करने की सबसे मजबूत दलील तो जृबह क़ुरबानी के बाद की| 
यह दुआ है। जो इतना मशहूर है कि फातिहा के मुनकरीन भी इस 
'पर अप्रल करते है और वह दुआ यह है! जिसकी तालीम खुद हुज़ूर 
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। | 


“0 वि ॥ 
, 09४./ ४०००४।५,७ (6 ६40 यानी ऐ अल्लाह इस 
कुरबानी का जानवर फलां की तरफ से कबूल फ्रमा। “हाजिही” अरबी 
जबान में सामने की चीज्‌ के लिए बोला जाता है। इससे भी बखूबी साबित 
हो गया कि जिस चीजु का सवाब पहुंचाना हो या जिस पर कुछ पढ़ना 
हो उसे सामने रहना चाहिए। ह 
मुझे उम्मीद है इंसाफ पसंद आदमी की तशफ्फी के लिए सांमने| 
रख कर फातिहा देने के सिलसिले में इतनी दलीलें बहुत काफी होंगी। 
अब रह गए मुआनिद किस्म के लोग तो उनको तशफ्फी के लिए कुरआन 
व हदीस का सारा जखीरा भी नाकाफी है। खुदा अपने बन्दों को हक्‌ 
कबूल करने की तौफीक मरहमत 'फ्रमाये। (आगीः0) 
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